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कि ,और पादरी क्‍ भाग गया द 


छोटा नागपुर के सघन जंगल में स्थित एक छोटे-से गांव में 

एक दिन एक तिदेशी ईसाई मिशनरी (पादरी) अपनी मोटर लेकर 
पहँचा। मोटर और गोरों चमड़ी वाले पादरी को देखकर बचार निधन, 
अपद तथा भोले चनचासी घबरा गये आर डर कर इधर-उघर भागन 

. लगे स्त्रियां तो इतनों भयभीत हो गई कि वे अपन बच्चा का लकर 
अपने झोंपडों म॑ घ्त गए था झाड़ियों में जा छिपो। परन्तु उस गाय 

मे विरसा आर रोहन नामक दा एस नवयंवक्त भा थ जा पादांस्या का 
पहचानते आर गांची में चहत दिन तक नाकरों करन क कारण 

6 हनकी गतिविधियों से भो परिचित थे और साथ हा उन्‍्ह'ं अपन आय 
, (हिन्दु) धर्म का भी ज्ञान था। इंसाइयों के धर्म-ग्रंथ चाइबिल का भी 
: उन्होंने पढ़ा था, क्योंकि प्रारम्ण में वे इंसाइयों के चक्कर में आकर 
| कई वर्ष तक ईसाई रह चुके थे और उस चोच में उन्हें चाइबिल 
पढ़ने का अवसर पिला था। ु 
._गादरोी के मोटर से उतरते हो दोनों नवयुवक उनके पास गय 
_ और अपने गांव के निवासियों को भी उनसे न डरने को कहा। दाना 
[बयुवकों को पादरियों के पास पेसपूर्वक बातें करते दस गांव याला 
- का भो डर दर हों गया और वे धोरे-धोर उनक पास आकर जमा 
# ज् गये। गांव खालों क॑ पास आ जाने पर पादरी ने सर्वप्रथम छाट 
; *च च्चाँ का ल॑मनजूस का गालिया दा जिन्ह पाकर व बडे हां प्रसन्‍त 
४0। तत्पश्चात उसने गांव वालों को घो ओर दुध के डिब्यब आर 
कपडे दिए। इन्हें पाकर गांव क॑ स्प्री-पुरुष बड्ट ही प्रसल हुए आर 
पादरों की सराहना करन लग। 







(३), > 4 
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गांव यालों को प्रसन्त्र देखकर “पादरों ने कहा- हम तुम्हारो | 
मदद करने अमरीका से आया है। हम तुम्हारे गांव में स्कूल 
अनासेगा, अस्पताल बनायेगा और तुम्हारा सहायता करगा। तुम का 
धर्म की बात बतायेगा। हम जो कुछ तुमकां देता ह वह सत्र प्रभु 
इंसा' को कृपा से देता हैं। उसी का तुमकों जय मनाना चाहिए और 
उसी को शरण में आना चाहिए।' द 
बयिर्सा-ईसा का बाप खुदा जिसा है या मर गया? मर 
पाटरी-खुदा कभी नहों मस्ता इसलिए वह जिन्दा हैं। 
घिस्सा-तव तो पादरों साहव, हमार लिए 'इसा' का मानने का 
प्रश्न हों उपस्थित नहों हाता। क्योंकि हम ग्रामानवासा जब तक याप 
जिन्दी: रहता है तब तक उसके बंद का मान्यता तहां देता इस। लए! 
हम स्ुदा को मान सकते हैँ, इसा फा नहा। 
कट-पादरो इंसा को नहों मानोगे तो तुमकु॥ स्त्रग:का सन्त नहा 
मिलंगा आर तुम नरक्क में जाआग। 
विस्सा-ईसा के स्थान पर ख़ुदा का मानने से हम नरक म | 
कस जायग? 
पादरों-देख्यों, हम सब पापी हैं। शेतान हम सबसे पाप कराता 
है। इसलिए जब तक ईंसा प्रभू हमारे पापों को. अपने ऊपर नहाँ, 
लागा तब तक हमको स्वर्ग केस मिलंगा? 
रोहन-पादरी साहब! यह शंतान कौन # जो हम से पाप कराता 
है. आर इसे किसने पैदा किया है? <्‌ 
<  पादरों-शंतान- बुरी रूह हा ठसे खुदा ने ही पंदा क्रिया है। | 
५ . गंहन-शंतान को खुदा ने जानबूझकर हमस प्राय कराते । 
: लिए पदा किया,ह या वह भुल से पदा हो गया? . « ॥ 


«(पादरी इधर-उधर बगल झाकन लगा।) 
(४) 












कि 
>> 
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रोहन-तव तो आपका खछ्वुदा हो सब पार्मों को हमसे कराता एै। 
यदि वह-एंसा नहों चाहता, तो वह शैतान को मार क्‍यों नहीं देता? 
क्‍या पैदा होने के बाद शैतान अपने बाप खुदा से भौो ज्यादा ताकत्तवर 
गया है जो उससे अब मरता नहों है? 
पादगी-तुम फिजूल व बेकार सवाल करता है।. 
विरसा--अच्छा पांदरी साहव!“यंदि आपके पास रोहन के प्रश्नों 

'के उत्तर नहों हैं तो इस बात का उत्तर दो कि ईसा की शरण में 

आने से हम अपने पाषों से किस प्रकार मुक्त हो जायेंगे? 

पादय-ईसा हम सबक पापों क॑ लिए सूलो पर चढ्म। उसने हमारे 
पापों की सजा अपन ऊपर ले लो। वह जब अपने भक्तों के पाप अपन 
ऊपर ले लेगा तो चे पापों स मकक्‍्स होकर स्वर्ग ग्राप्त कर लोंगे। 

विर्सा-पादरों साहव! पाप कोई करे और सजा कोई आर 

भुगते। यह कहां का न्याय है? १-2 

० पादरी-खुदा के न्यायें को तुम नहीं समझ सकता। 

ल्‍ रोहन-पादरी साहब! यदि हम ईश्वर पर विश्यास कर के 
अच्छे शुभ काम॑ करें और ईसा को न-मानें तो हम स्वागं में जायेंगे 
या नरक में? 

-.. पादरौ-तुम नरक में जाओगे। 

“ग्रेहन-यदि कोई इंसा को मानने वाला नित्य पाप करे तो वह 
८कां जायगा? 
... पाररो-वह स्वागं में जायेगा, क्योंकि उसके पाप ईसा अपने 
ऊपर ले लेगा। 

.. राहन-तब ता इसा की मानने का अर्थ पापों का लाइसन्स लना ह। 
इस लाइसस का प्राप्त करने के चाद जब ईसा क॑ भक्तों को पाप करने 
म डर नहां रहंगा ता क्‍या वे अपने पापों मे इस दानवां का नरक नहों 


४५५) 
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बनी देंगे? ऐसे लोग क्या स्वर्ग को भी नरक नहां बना दंग! 
पादरो-तुम बहुत बोलता है और हमको चुप करना मांगता ह। 
हम तुम्हात भला चाहता है। 

बिस्सा-पादरी साहब! हम आपकी बात मार्ने या ईसा मसीह को? 

पादरौी-हम सब को ईसा प्रभु की ही .बात माननी चाहिए। 

बिरसा-आए कहते हैं कि इंसा हमारे पापों को अपने ऊपर ल॑ 

लेगा और हमें स्वर्ग का ग़न्य दिला देगा, परन्तु इंसा ने कहा हैं कि 
सब अपने कर्मों क॑ अनुसार ही फल पावग। 

पादरी-इंसा ने एसा कभी नहीं कहा, याद एसा कहा ह ता 
आप हमें उसका सबूत दोजिए। 

विस्सा- आपकी बाइबिल में ही ऐसा लिखा है कि- 

(।) “तुम घोखे में न पड़ो। ईश्वर ठट्ठ म नहा ठड्ठाया जाता 
क्योंकि मनुष्य जो बोयेगा वहीं काटगा। (गलत) ६.० बय 

(2) “तु अपनी बातों हो क॑ कारण निदाष और अपनी चांतों 
हो के कारण दोषी ठहराया जायेगा।'' (मत्ती अ. ।2, आ. 36-37 )]' 

(3) “जो मुझे ऐ खुदायन्द, ऐ खुदाबन्द कहते हैं उतस से हुए 5 
एक आकाश के साम्रान्य में न पहुंचेगा किन्तु वहो जो मरे ९५४ [समान 
चबप को इच्छा पर चलता होगा।'' उस दिन बहुतर मुसस.कह 
हैं प्रभु! है प्रभु!) क्या हमने तर नाम से भविष्यवाणो नहों :कौ आर « 
तेर नाम से दष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और त्तर नाम: स' ब्वु 
अचम्भे के काम नहीं क्रिय? तब मे उनसे खुहाक' कह दूगा 
मैंने तुमको कभी नहों जाना, हे क्कुकर्म करने वालो! मेरे पास से चले 
जाआ।' (मत्ता आ. 2]-24) ५ 

(4) ''क््योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीव पिता की इच्छा पर चल॑ 
वहो मेरा भाई, बहिन और माता है।' (मत्ती प. 2, आ. 50) 

(६) 


॥ म कक रॉ ना 
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(5) ''ब्रस, तुमने देख लिया कि मनुष्य कंवल ईंमान'से नहीं 
अपितु शुभ कर्मों से रास्तावान बनता है।'" (याकूब प.आ. 24) 

(6) “इस प्रकार ईमान भी, यदि ठसक साथ शुभ कर्म न हों 
तो वह अपनी सत्ता से मुर्दा है।'' (याकूब-प. 2, आ. 26) 

(7) “मुझे विश्वास है” कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा 
कंरता है, दुष्टत्मा भा विश्वास रखंतें और थरथराते हैं, किन्तु ऐ 
निकम्मे आऔदमी।[ क्‍या त्‌ यह भो नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास 
व्यर्थ है?'' (याकूब प. 2, आ, ।8-20) 

(8) “कि हाकिम ध्मांत्माओं के नहों पापियों क भय का कारण 
है। बस, यदि त॒ चाह कि हुकूमत से डरे त्तो नेक कर।'” (ग्ेमियो) 

«. (9) “वह हर एक को उसक कामों क॑ अनुसार बदला 
देगा।'' (रोमियों प. 2 आ, |।-2) 
 (|0) ''क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहों करता। इसलिए 
कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाये पाप किया, वे बिना व्यवस्था क 
“नाश भी होंगे और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उसका दण्ड 
“व्यवस्था के अनुसार होगा।'' (ग्रेमियो प. 2, आ, ]]-।2) 

. रेहन-पादणं साहब! बाइविल में लिखित इंसा क इन उपदेशों के 
अनुसार तो आपको यह बात बिल्कुल झूठ और घोखा है कि इस पर 
विश्वास लाने से हमारे पाप दूर हो: जायेंगे और हमें मुक्ति मिल जायेगी। 

.. (पादरी उत्तर न देकर इधर-उघर-झांकने लगता है) 

- मबरसा-पादरी- साहव! आपकी इन बातों से.तो एसा मालूम 
पड़ता हैं कि आप खुदा और ईसा दोनों ही के श्र हैं और उन्हें 
बदनाम करते फिरते हैं। 

यादरो-तुम लोग थाइबिले की ब्रात को नहीं समझ सकता; 
हम इंसा क॑ शत्रु नहों, भक्त हैं। द 


(७:) 





॥.. कक जछ कह ढ.| 
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* रोहन-पादरी साहब! हमारे वहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि 
प्रगवान्‌ ने राम और कृष्ण के रूप में अवत्तार लिया और अपने 
ईश्वरोय धर्म का प्रचार किया तो फिर हम बाप के धम का मान॑ या 
बेटे क॑ धर्म को? ; 

पादरो-तुम्हारा राम और कृष्ण ,भगवान्‌ का अवतार नहों था, 
तुम झूठ बोलता है। वो इन्सानी माँ बाप से पैदा हुआ और मर गया, 
फिर जिन्दा नहों हुआ। 

इसके विपरीत ईसा बिना इन्सानी बाप के पैदा हुआ ओर मर 
कर जो उठा। 

रोहन-जों इंसा अपने विशेधियों का सामना न कर सका आर 
उनक द्वारा फांसों पर चढ़ा दिया गया आर जा फांसा पर चढ़कर 
साधारण व्यक्तियों का तरह गया, उस हम ख़ुदा का 'बदा कंस्त मान? 
इसक विपरोत भगवान्‌ गरम आर कृष्ण न अपने समस्त शत्रुआं पर . 
विजय प्राप्त की। इसलिए इनका हो मानना हमारे लिये श्रेयस्कर हैं। 

. पादरी-देखों भाई! ईसा प्रभु बिना इन्सानी बाप के पैदा हुआ 
उसने मुर्दों को जिन्दा किया, अन्यों को आंछों दीं, लंगड़ों को यगे 
दी, बीमारों को अच्छा किया। तुम्हार राम और कृष्ण ने क्‍या किया? 

रोहन-पादरी जी! ये सब गप्प हैं जो इंसा के नाम/पर उनक 
आप जसे॑ स्वार्थान्न चंलों ने बना लो हैं। 
पादरों मझिर खजलात हुए बोला-भाई! अगर तुम ईसा का नहों | | 
मानोग तो हम तुम्हारों मदद नहों करंगा। 
विरसा-पादरी /जो। आप घो, दूध ऊक॑ डिब्बे देकर हम पर 
. जबरदस्तों ईसा को लादना चाहते हो या हमें इंसा को अच्छाइयां 
 बतला कर उसे हमसे मनयाना चाहते हो? 
पादरा-हम कहते हैँ क्लि इसा ब्रहुत अच्छा था। तुम्हा। राम 


(८) 
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और कृष्ण भो अच्छा होगा लेकिन ईसा के समान अच्छा नहों था। 
ईसा सबको सुख्यी बनाने आया था। वह शाम और कृष्ण की तरह 
लड़ाई का हामी नहां था। 
विर्सा-आपको बात सत्य मानें या बाइबिल को? 
पादरी-बाइबिल की बात ही सत्य माननी चाहिए। 
ब्िरसा-वाश्विल में ईसा ने अपने लिए स्वयं इस प्रकार 
लिखा हँ-+ 
“म्रें पृथ्वों पप आग लगाने आया हूं, और क्‍या चाहता हूं 
कंवल यह कि शथ्ररभो सुलग जाती। मुझ ता एक चपतिस्मा लगना है 
आर जब तक चह न हा ले तब तक म॑ कसा सकता म रहगा? क्‍या 
तुम समझते हो कि में पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। में तुमसे 
कहता हूं, नहों, खरनू अलग कराने आया हूं। क्‍योंकि अब से एक 
भर में पांच जन आपस मे विशाध रखंगे, तीन दो से और दा तीन 
स्से। ४ त॒त्न से आर पुत्र पिता से विरोध रखेगा। माँ बेटों से ओर 
ब्रेटी- मा से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखंगी। 
(लंका प. )2, आ. 49 से 53) 
"यह न समझो कि में पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, में 
पमिलाप कराने को नहों, पर तलवार चलवाने आया हूं। मं तो आया 
हूँ कि:मनुप्य को उसके पिता से, बंटो को उसकी मां से और बहू 
को उसकी सास से अलग करण दु।' (मत्तों प. ॥0, आ. 34-35) 
7. बिरसा को बात॑ं सुनकर पादरों भांचक्‍का रह गया आर अपनो 
झंप मिटाने के लिए बोला-देखों भाई! यदि तुम लोग ईसा की शरण 
में आ जाबंगा त्तो तुमकों फिर भृत-प्रते नहीं पकडेगा। 
विरसा- आप जेसे पढे-लिखे आदमी भी भूत-प्रेत जम्तो निराधार 
एवं मूर्खतापूर्ण बातों में विश्वास करते' हैं? 


६९) 
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पादगे-हम क्या सभो वनवासो भूत-प्रेत मानते हैं और भूत-प्रेत 
क॑ कारण नाना प्रकार की बोमारियों में फंसे रहते हैं 

बिस्सा-पादरों साहव) बीमारियों के कारण भूत-प्रेत होते हैं 
एसा किसी डाक्टर के सामने मत कह दोजियेगा अन्यथा वह 
आपको पागल घोषित कर ,देगा। , 

पादरों-गांव क॑ अनपद लोगों कौ ओर इशाग करते हुए पादरी ने 
कहा-आप लोग बतलाओ कि भत-प्रेत से बीमारी होतो है या नहों? 

गांव के लोग-हां, होतो हैं। क्‍ 

विरसा-ब्दि धृत- प्रेत से बोमारी होतों है आर इंसा को शरण 
में आने से भूत-प्रेत भाग जाता ह तब तो पादरों साहब इंसाईं लोग 
तो क्रभो बीमार नहों होते हॉंगे। 

(बिस्सा को बात सुनकर पादरों सिर झजलाने लगा और 
उसको हालत देखकर गांव क॑ लाग कहकहा लगाकर हँस पड़े।) 

विस्सा-पादरी जी! जब ईसा की शरण में आने से ही भूत-प्रेत भाग 
जाते हैं आर बीमार दर हो जातो है तो फिर आप लोग अस्पताल क्यों 
खोलते हैं और क्‍यों करोड़ों रुपया दवाइयों पर व्यय करते हैं? 

(पादरी फिर सिर ख़ुजलाने लगा ओर हँसी का कारण चना।) 

विरसा-पादरों जी! क्या आप बतला सकते हैं कि ये भृत-प्रेत 
कैसे उत्पन्त होते हैं और कहां रहते हैँ? 

पादरों-हम नहां जानता। 

रोहन-पादरों जो! इंसाईं लोग हो मरने के बाद भूत-प्रेत बनते 
होंगे। जब कब्र में पड्ें-पड़े ये परंशान हो जाते होंगे या उनकी कब्र 
में बां के दिनों में पानों भर जाता होगा तो थे वहां से निकल कर 
गांवों में चले आते होंगे और लोगों को तंग करते होंगे। पादरी साहब 
सुनो! भूत-प्रेत कुछ नहीं, यह आपका पाखण्ड है। इस पाखण्ड से 
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बचने क लिए संसार भर के इंसाइवॉँ को आये (हिन्दू) छन जाना 
चाहिये। यहां मुक्ति का मार्ग ह। 

पादरी-मरने पर इंसाई भूत-प्रेत बनता है, आर्य (हिन्दू) नहीं 
इसका क्या प्रमाण है? 

रोहन-पादरी जी! मांग आर्य (हिन्दू) धर्म पुनर्जन्म में विश्वास 
रखता है। मरने के परचांत्‌ मनुष्य तुरत्त दूसरा जन्म धारण कर लेता है, 
परन्त आप के धर्मानुसार इसाई मर कर न्याय क दिन तक कब्र म साठा 
रहता हो। इससे सिद्ध होता है क्रि ईसाई लोग ही भुत-फ्रत बन सकते ह। 

मादरो-तुम दोनों शतान हो, हमाग सब बात काट दता 

ब्रिस्सा-पादरों जो) हमने सुना हू कि आप लाग दृध आर मजा 
हऋ डिय्ये का लालच देकर हम गरोंब आर अनपढ़ लागां का जब 
इसाई बना लेते हो ठो फिर मिशन क॑ नाम पर उनसे चन्दा लेते हो, 
उनसे गिरजा में येगार लेते हो, उनके रोति-रिवाज, पर्व और त्यौहार 
बदलते हो, उनको लड़कियों को शादी करवाने क नाम पर अपन 
५. यहां चुलाते हो, उनको प्रति रविवार गिर्जाघर आन को विवश करते 
हो और न आने वाले को दण्डित करते हों और जाति-विरादरों का 
ध्यान किए बिना उनके नवयव॒ुक-नवयुवतियां को शादियां कग्त 
हो। यदि ये यात सत्य है तो आप संबा नहों अपितु बड़ा भारी पाप 
कर रहे हो। आजादी क्को प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारे कन्धों पर से 
ऱजा-महाराजाओं को गुलामों का जुआ अभी उतरा नहों कि आपने 
अपनों दासता को तलवार हमारे गले पर रख दो। , 

आपको विदित होना चाहिए कि हम बनवासों देखने में भले ही 
काले, निर्मा या अनपढ़ हैं, परन्तु हम चरित्रवान्‌ और स्वतन्त्रताप्रिय हैं। 
हम किसौ को दासता में रहना पाप समझते हैं। हमें अपना आये (हिन्दू) 
प्र्म इसोलिए प्पाग हैं कि इसमें हमारे ऊपर किसो भो प्रकार को दासता 
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नहीं है। हम अपने धर्म को अपनो इच्छानुसार मानने में पूर्ण स्वतन्त्र हैं 


हम चाहें तो मन्दिर में जा सकते हैं और चाहें तो घर में रहकर भी अपने 
भगवान्‌ को याद कर सकते हैं। हमारा भगवान्‌ ईसा को भाँति कंबल 


गिएजा में नहीं रहता अपितु वह सर्वत्र है । 

पादरी जी! हम आपके धर्म को बुस नहों कहते, परन्तु हमारे देश 
काल, अवस्था के अनुसार हमाण देशोय धर्म और सभ्यता ही हमारे 
अनुकूल हैं। कोई भी विदेशों धर्म और संम्यता हमारे अनुकूल नहीं हो 
सकतो। इसके अतिरिक्त जब हमारे धर्म में ही संसार की समस्त श्रेष्ठ 
बातों का समावंश है तो फिर हम अन्य विदेशी घर्म को क्यों अपनायें। 

पादरी -यदि आप उंसा की शरण में नहों आवेंगे तो आप को 
हम दृध-था का डिब्बा नहों देगा, आपको अपने बैंकों से धान और 
पैसा उधार नहीं देगा और अपने स्कूलों तथा अस्पतालों से आपको 
लाभ नहीं पहुंचाय॑ंगा। 

विरसा-पादरी जी) आपने हम आयो (हिन्दुओं) को पहचानने में 
भूल की है। हम लोग सोने, चांदी, मकान और दुकान को घ॒र्म के सामने 
कुछ नहों समझते। हम क्षत्रिय लोग हैं। महाराणा प्रताप के साथ मिलकर 
हमारे पृर्ंज घर-बार छोड़ कर जंगलों में मारे-मारे फिरे और“घास की 
'रोटियां खाईं, परन्तु अकवर के प्रलोभनों और तलवाएों के सम्मख सिर 
नहों झुकाया और अपने प्॒॒नंजों के घर्म को नहों झेड़ा। 

पादरो-दस्थो! तुम्हारे धर्म में छूतछात क॑ नाम पर तुम लागों को 
अदचूत माना जाता है। तुम्हार हाथ का काई पानों नहों पाता च' खाना भो 
नहों खाता। ऐसे धर्म में रहने से क्या लाभ है? अगर तुम ईसाई बन 

जाआंग ता तुप्हं काई अछूत नहों मानेगा और तुम सबके समान हो 

जाओगे। 

विरसा-पादरों जी। ये सामाजिक्र क्रीतियां संभी धम्मों में हैं 
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परन्तु हमारी सरकार ने-अब झूतछात को कानूनन बंद कर दिया है. 
आर. णी छूतछात को मानेगा.उस -दण्ड दिया जायेगा। -इसक' 
अतिरिक्त हमार देश मे आर्यसमाज जंसी संस्था इस सामाजिक 
कुरीति को समाप्त करने का प्रयल॑ कर रही हैं परन्तु जरां आप 
अपनी आस्तोन में तो मुँह डालिये। आपके ईंसामसीह के शिष्य 
यूग्रेप, अमगका और अफ्रीका में काले गोरों क॑ साथ कैसा व्यवहार 
“कर रहे हैं? क्या ज्यह बात सही नहों हैँ कि वर्हां गोरे ईसाई काले 
लागा के साथ बठन, ठदन, चलने, पहन और शादी-विवाह आदि 
ऋ्ग्न ज़्क में बृगा करते हैं और काले लोग इंसाइयों के एस 
अत्चानार का लगातार विरोध करने पर म्ीतं के घाट उतरते रहें हैं। 

(चिरसा को बात सुनकर पादरी भीचक्क्रा रह गया।) 

रोहन-पादरों जो! क्‍या यह सच नहों है कि अपना धर्म और 
संस्कृति छोड इंसाई बनने पर हमें हमारे बच्चों को सरकार द्वारा दी 
जा रहो विशेष सुविधाएं व सहायता प्राप्त न हो सफेगी? यह सच 
है तो फिर इन दो चार घो-दुध क॑ डिब्यों पर हम अपना इतना बड़ा 
लाभ यों छांडे? 

पादरी-तुम्हारों साकार मालम नहों कब मदद करेंगी, हम तो 
तुम्हाशम अभो मदद करता है।. 

गहन- पादरी जी! हमे हज़ारों दपों से इन जंगलों में रंग आर भुखे 
भो मस्त रहते आए हैं आर हम अब इस जीवन क॑ आदो भी हो गए 
हैं। इसलिए हम सदि कुछ दिन ओर अपनी रक्षा, करत हुए इसो प्रकार 
रहना पड़े त्तय हम सहर्ष रहेंगे, परन्तु इस थोड़े-से प्रलोमन के लिए हम 
अपना आर अपने परिवार का भर्म नहों शिगाड़ेंग। 

पादरों-तुम हमारी बात समझता नहीं, हम त्तुमकझों पढ़ा-लिखा 
कर इन्सान वना देगा। 
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विरसा-पादरों जो] आपको विदित होना चाहिसे कि हमारों 
सरकार ने हमें शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य कर दिवा हैं। एसी स्थिति 
में हमारी सरकार हों हमारे लिए स्कूल खोल रहा हैं। इसलिए इस 
प्रलोभन में भी हम नहों फसेगे। 

पादरा-इसाई३ हां जान से तुम्हारा, कल्याण हो जायेगा। 

ग्रहन-हमाण कल्याण हो या विनाश। जब आप हमाग पघर्म 
संस्कृति आर सम्यता छीन लेंगे आर हमें बहसंख्यक आर्य जाति में से 
निकालकर विदेशी धर्म, संस्कृति आर सम्यता को मानने वाले अल्पसंख्यक 
बग मे खड़ा कार दंग ता फिर हमोग़ कल्याण केसे होगा? 

पादरा-भाई, प्रतात़ हाता हैं कि आर्यसमाजियों ने तुम्हाग 
दिमाग खराब कर दिया हैं ओर ये तुम्हारं भला नहीं होने देंगे। 

विरसा-पादरी जो! साभाग्य से आर्यसमाज कं संस्थापक महपिं 
दयानन्द का विचारधारा न॑ हमारों आंखें स्योल दी हैं और अब आप 
इन जंगलों म॑ हमार निर्धन, भोले तथा अनपढ़ भाइयों को लोभ-लालच 
देकर उनका घर्म न छोन सकोगे और हमारे ही देश के विरुद्ध यहां 
विदर्शों के पंचमांगो दस्ते पेदा न कर सकोगे। आप भारत में संचा 
करने नहीं आए, अपितु इंग्लंड, अमरोका आदि दंशों से प्राप्त 
कराड़ा रुपय के बल पर हम॑ खरोंदने जाए हो और पाकिस्तान फीो 
भात इसास्थान बनाने आए हो। आप द्वाग़ बनाये गये इंसाध्यों को 
स्वतन्त्र नागालेंड इत्यादि प्रान्तों को मांग इस यात का स्पष्ट प्रमाण 
है कि आप हमारे संवक नहों-भक्षक हैं 

पादरा-हम समझ गया कि अब हमारों दाल यहां नहीं गलेगी। 

एसा क्रहकर विदशों इसाई मिशनरी चहां से भाग गया और 
वह गांव उसक चंगल में आने से बच गया। 
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